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जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पस्सन पक्ष ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 4 सितम्बर , 1940 


सा , या , नि . 810 ( अ ) : - - केन्द्रीय सरकार, महापस्तन क्याम अधि 
नियम , 1963 ( 1963 फा 38 ) यी धारा 132 की उपधारा (1 ) फे 
माय पठित धारा 124 को उपधारा (1 ) द्वारा प्रवरत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, नद्राग पस्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना 
के साथ संलग्म अनुसूची में मद्राम पत्तन भ्यास कर्मचारी ( पाचरण ) 
( पहला संशोधन ) विनियम, 1990 का अन मोदन करती है । 


अन भूची 

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट 
माम पोट दृष्ट नार्मचारी ( माधरण ) पहला मंशोधन 
महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 ( 1963 फा 38 ) के तहत 
प्रवस्त अधिकारों का प्रयोग को हर माग पोर्ट ट्रस्ट बोर्ट निम्नलिखिम 
मंशोधन विनियम बनाता है .. 

1. विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मलागे ( पाचरण । (पहला संशो 
धन ) विनियम 1990 कहलाएंगे । 
. 2. मन प्रिमियम कहलाए जाने वाले मास पाई र कर्मचारी 
( प्राचरण ) विनियम में निम्नलिखित मंशोधन किए हैं । 

( 1) मूल विनियम के उप विनियम ( 2) के विनियम 1 के प्रधान 
पहला उपप्रबन्ध माला शरद " प्रति माह 1, 200/ - रूपए " इस मामले में समय 
समय पर यो द्वारा लिरित की जाने वाली सीमा " द्वारा प्रतिस्थापिम 
किया जाए । 

( 2) मल विनियम के उपनियम ( 2) के विनियम 5 में शाने याला 
वापयांण या अपने आप " या प्रकाशक द्वारा किताब को प्रकाशित करना , 
या फिसाव में प्रकाशित करने के लिए लेगा रेना या लेखों का संकलन 
करमा " प्रादि को " गदिका " राज ने बाद में शामिल किया जा । 


2. संगत त्रिनियम इस अधिसूचना के मरनारी गनपत्र में प्रमाणन की 
तारी प्रबन्म झोंगे । 


[ फा . मं . पी आर - 12013/ 1290 -- पीf I] 

एम . न पाकन. गंगफत मचिव 
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( 3 ) मल विनियम के विनियम 6 के पहले बाक्य के शब्द " अपने 
नाम " तथा या किसी युमने के नाम के श्रीष "कृत नाम " शब्द को सम्मिलित 
किया जाए । 

( 4 ) मल विनियम के विनियम के पहले यास्य के शटर कोई 
निधि " या मरण म नकर पीज ये कप में निगी 
गती बनती मी वमूली को मम्मिलित किया जाए । 

( 5 ) मूल विनियम का विनियम 10 को निम्नलिखित मप में प्रति 
म्यापित विया माए : 


उपहार : इन यिनियमों में प्रम्यथा व्यवस्था होने पर कोई भी कर्म 
चारी न तो स्वंय या उसके परिवार का कोई मबस्य कोई उपहार स्वीकार 
करना ही नही उसकी ओर से कार्यरत कोई व्यक्ति सा उपहार स्वीकार 
करेगा । 


गिफ्ट स्वीकार नहीं करेगा । किसी विदेशी फर्म से कर्मचारी द्वारा गिफ्ट 
फा स्वीकार करमा इस विनियम के उप विनियम ( 2 ) ( मी ) का प्रावधान 
के तहत पायेगा । 

( 7) कोई भी कर्मचारी - - 
11 ) न तो बहेज देना याना या दोन का 

को इफसायेगा, या 
( 2 ) न ही बध या घर के माता पिता या मरक्षक से सीधे या समक्षा 

__ प में कोई दहेज मांगेगा । 
स्पष्टीकरण : इस उप नियम के प्रयोजन के लिए बहेन का 
अर्थ दहेज निषध अधिनियम 1961 ( 1961 का 2S ) में दहेज के लिए 
जो अर्थ दिया गया है वहीं होगा । 

( 6 ) मुख्य विनियम के विनियम || के अन्त में निम्नलिखित नोट 
मम्मिलित किया जाए : -- 
___ नोट : कोई भी विवाई समारोह पाहे वह पूर्ण रूप से निजी हो या 
अनौपचारिफ हो के अवसर पर किसी भी कर्मचारी को चावेने लिए 
राजी करना या उससे चंदा इकटठा करवाना अथवा किसी भी कर्मचारी 
के लिए मनोरजन हेतु किसी भी परिस्थिति में चबा इकटठा करता मना 
है । 

( 7 ) मख्य विनियम के विनियम 12 को निम्नलिखित रूप से प्रनि 
रथापित किया जाएगा । 

" 12. निजी घ्यापार या रोजगार : 
कोई भी कर्मचारी अध्यक्ष से पूर्व अनमति लिए बिना प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप में किसी व्यवसाय या व्यापार या ममझोता या चूसरा रोजगार 
स्वीकार नहीं करेगा । 
परन्तु कोई मा कर्मचारी ऐसी पूर्व अन मति के बिना : 
( 1 ) सामाजिक या परोपकारी प्रकृति के अवैतनिक कार्य कर सकता 


स्पष्टीकरण : म फन यातायात, भोजन व्यवस्था , श्रावास , या दूसरी 
सेवाएं या दूसरे कोई आर्थिक लाभ जो निकट संबंधी के अलावा प्रदान 
किए जारी है या प्यक्तिगत मिन द्वारा प्रदान किए जाते हैं जिसका कर्म 
बारी के कार्य के साथ कोई संबंध नहीं आदि पुरस्कार में शामिल किए 
गारगे । 
नोट ( 1 ) : नैमित्तिक भोजन , लिफ्ट या दगरे तरह के गामहिक मातिथ्य 
आदि उपहार नहीं माने जाएंगे । 
नोट ( 2 ) : हर एक कर्मचारी कार्यप्रयी संपर्क रग्गने वाले व्यक्ति या प्रौद्यो 
गिक या वाणिज्य फर्मों, संगठनों पावि से लगातार प्रातिथ्य या खने हाथों 
श्रातिथ्य स्वीकार करने में बचेगा । 

( 2 ) ( ए ) विधाह, वाषिकोत्सव, दफन या धार्मिक कार्य प्रादि के 
अवसरों पर प्रपलित धार्मिक या सामहिक प्रथा के अनुपालन के कारण 
किसी भी कर्मचारी को कोई गिफ्ट अपने रिश्तेदारों से लेनी पड़ें पौर 
जिसका मूल्य विभिन्न वर्गों के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा 
से ज्यादा हैं तो इस प्राशय की वह अध्यक्ष को रिपोर्ट देगा । 

( घी ) उप विनियम ( 2 ) की धारा ( ए ) में निर्धारित ऐसे अवसरों 
पर कोई भी कर्मचारी कार्यालयी संबंध न रखने वाले व्यक्तिगत मित्रों 
से गिफ्ट ले सकता है , और अगर उसका मूल्य विभिन्न वर्गों के लिए 
अध्यक्ष द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा से ज्यावा है तो यह इस पाशय की 
अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा । 

( सी ) अगर गिफ्ट की रकम विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए 
अध्यक्ष द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा है तो कोई भी कर्मचारी अध्यक्ष 
से पूर्व अन मति लिए बिना किसी भी अवसर पर कोई गिफ्ट स्योकार 
नहीं करेगा । 

( 3 ) विनियम के उप विनियम ( 2) में किसी भी मात के बावजूद 
भी , कोई भी कर्मचारी सांकेतिक प्रकृतिक वाले गिफ्ट विदेशी उच्चाधिकारीयों 
से स्वीकार कर सकता है तथा उन्हें अपने पास रख सकता है । 

( 4 ) गिफ्ट स्वीकार करनेवाली तारीख को प्रगर उसका मूल्य उस 
राष्ट्र के रुपयों में 3, 000 १० से ज्यावान हो तो कोई भी कर्मचारी विवेशी 
उच्चाधिकारियों द्वारा सांकेतिक प्रकृति म होने वाले गिफ्ट को अपने पास 
रख सकता है । 


( 2 ) साहित्यिक , कलात्मक या शानिक प्रकृति के विरल कार्य कर 

सकता है । 
( 3 ) अव्यवसायो प्रकृति के खेल कर की गतिविधियों में भाग से 

सकता है बशर्ते कि इनसे उसके कार्यालयो कार्य में कोई 
वाधा न पाये । अध्यक्ष द्वारा निर्देणित कोई ऐसे कार्य या गति 

विधियों में भाग लेना या बोध में उनका छोड़ना । 
स्पष्टीकरण : किनो भो कर्मचारी की पत्नी या परिवार के दूसरे किसी 
सदस्य के स्वामित्व या प्रबन्ध में चलाए जाने वाला मामः किरण 
कमीशन, मनिकरण मावि को व्यापार के लिए प्रकार करमा इस उप -विनियम 
का उलवम आना जाएगा 

( 2 ) अगार परिवार का कोई सदस्त व्यापार या व्यवसाय या बीमा - 
कभिकरण या कमीशन अभिर का स्वामित्व या प्रबन्धकर रहा है तो 
प्रत्येक कर्मचारो इस माशय को अभ्यश को रिसोर्ट करेगा । 

( 3 ) कोई भी कर्मचारी अपने कार्यालयी कार्य के अलावा प्रमा 
की पूर्व अनुमति के बिना किसी बैंक या दुसरी कम्पनी जो कम्पनीस प्रधि 
नियम 1956 ( 1956 का 1 ) के तहत पंजीकृत या तत्काल लागू कोई 
दूसरा नियम या पाणिज्य प्रयोजन के लिए सहकारी सोसाइटी मावस्या 
हो के पंजीकरण , संथापन या प्रवन्ध में भाग महीं लेगा । 


( 5 ) अगर किसी मामले में विवेशी उच्चाधिकारी से गिफ्ट स्वीकार 
करने में उसकी प्रकृति सांकेतिक है या नहीं या जिस राष्ट्र से गिफ्ट दिया 
जा रहा है , म्चीकार करने की सारीख को उसका रुपयों को मुख्य रुपए 
3, 000 रु० से ज्यादा है या गिफ्ट के वास्तविक मूल्य पर प्राशका है तो 
इस मामले में उन गिफ्टों को कर्मचारी द्वारा स्वीकार करने तथा उसे रखने 
का निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा । 

समोर के साथ करार में जी ऐसी विदेशी फर्म जिससे कार्यालय 
कार्य का संबंध उस कर्मचारी से है , या था , या होगा प्रादि से बह कोई 


परन्तु कोई भी कर्मचारी : 

( 1 ) सोसाइटोज पंजीकरण अधिनियम , 1860 ( 1880 का 21) 
या कम्पन म अधिनियम 1956 यो उस समय लागू कोई दूसरा नियम के 
प्रधान साहित्यक , शानिफ या परोपकारी सोसाइटी या एफ कम्पनी, फमक 
या मंगोष्टि प्रायोजन. जिसका लक्ष्य व विषय स्पोर्टस की उन्नति, स . क . 
तिक या मनोरंजक गतिविधि प्रादि संबंधित हो में भाग ले सकता है । 
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( 2 ) सहकारी सोमाइटोज अधिनियम , 1956 या उस समय लागू 
सरे कोई नियम के प्रधान पंजीकृत पार्म नारियों को पूर्ण सुविधा के तिल 
गम न हमारो गोन दो में भाग ले सपाता है । 
4. अध्यक्ष के सामान्य या विशेष श्रादेश द्वारा जब तक कि अन्यथा 

हो 

न ई फमरीम " रा किए गए काम के लिए 
किमा निजी या सार्वजनिक निकाय या किसी निजी व्यक्ति में अध्यक्ष की 
अनुमति के बिना कोई गुरम स्वीकार नही करेगा । 

( 5 ) मन्य विनियम के विनियम 13 के उप -विनियम ( 4 ) , ( 5 ) 
नपा ( 6 ) का निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाए : 

"( 4 ) कोई भी कर्मचारी अपने आप या अपने परिवार के किसी 
गदस्य या उसके निर्देश पर चलने वाला कोई व्यक्ति द्वारा बैंक या 
पनिक कम्पनी के माश इसके सामान्य यायों के अलावा निम्नलिखित 
में से कोई भी कार्य नहीं करेगा । 

( ए ) अपने स्थानीय प्राधिकारी मोगा के अधीन पाने वाले किसी 
यात या फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या ऐसा व्यक्ति जिससे 
उसका कार्यालये, संपर्क पडेगा, से या को या मे माथ मूलधन या अभिकर्ता 
के में न उधार देग ,, न 

ले न सपना जमा करेगा अथवा ऐसे 
व्यकि । य । पर्न या प्राइवेट लिमिटेड कम्पदा के साथ प्राधिक संबंध स्थापित 
करेगा । 

( ब ) न तो ब्याज पर किमी. को मा उधार देग । जहां यह वापसी 
पा के E में नग के च में प्रभारित हो या भुगता निक हो : 

परन्तु कोई में. कविर विना पास वाला मोटी राशि का प्रस्थाई 
रहण , वैयक्तिक घो । या रिश्तेदार से ले या दे मकता है या एक प्रमाणिक 
व्यापारी के साथ लेवा साना पोत सकता है या किसो प्राइवेट कामप्यारी 
को अग्रिम न भुगतान कर सकता है : 

परन्तु अध्यक्ष को अनुमति से एक कर्म वारो पारा किया गया इस 
तरह काक मापार इस उप -विनियक क अंर्ग1 नहीं आयेगा । 

( 5 ) अगर किसा याचारी को उस प्राति के पद पर नियुक्त या 
स्तानान्तरित किया गया हो जिससे उसे उप -विनियम ( 2 ) या उप विनियम 
( 4 ) के कोई प्रावधान का उल्लंघन करना तो वह तुरन्त अध्यक्ष को पस 
आशय के बारे में रिपोर्ट करेगा तथा उसके बाद अपक्ष द्वारा जारी किए 
गए ऐसे प्रादेशों के अनुसार काम करेगा । 

( 9 ) मुख्य विनियम के वनयम 14 के अन्त में निम्नलिखित 
टिप्पणो राम्मिलित की जाए : 
"टिप्पणो : बोझिल होने का मावित होने का तात्पर्य है कि कर्मचारी सामान्य 

कनितानिभाते हुए विकालिया या "Lणप्रस्न हुअा तथा उनसे 
वह बच नहीं सका तया उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहा । यह 

सब फिजूल वर्षी फरसे या हर।चारी प्रादतों की वजह से नहीं हुप्रा । 
( 10 ) उपरोकन विनियम के उप -विनियम ( : ) के विनियम 15 के 
अधीन पाने वाले उपबन्ध को निम्नलिदिन में प्रतिस्थापित किया जाए : 

" ( 2 ) अगर क - 1 या - 2 के कर्मचारी 10, 000 रुपए से ज्यादा 
मूल्य वालो पल सम्पत्ति और धर्ग - 3 या - 4 के कर्मचारी 
5, 000 रुपए से ज्यादा मूल्य वाली चल सम्पत्ति का सौवा अपने माम 
पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उसके परिवार 
के किसी सरस्म के नाम पर करते हैं तो ऐसे सौदे के एक माह के 
अन्दर उन्हें अध्यक्ष को रिपोर्ट करना हगी : 


(12 ) मुख्य विनियम के विनियम 15 के उप-विनियम ( 3 ) को 
निम्नलिखित में प्रतिस्थापित किया जाए : 

"( 3 ) वर्ग -1, - 2 सया - 3 के सभी कर्मचारी बोर्ड की सेवा में 
माते ही उसके द्वारा खरीदी गयो या वंशगत मिली हुई सभो मचल 
मम्पनि या अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम 
या दूसरे किसी व्यक्ति के नाम पटटे या frar पर रखी सम्पान 
के संबंध में न धिनियमों के अनुलग्नक के अतुमार रिटर्न मन 
मारगे । 
सार्वजनिक संपर्क की प्रकृति याले कार्य करने वाले वर्ग - 3 सपा - 4 
के कर्मचारी तथा वर्ग -- 1 तथा - 2 के सभी कर्मचारी हरेक 12 

महीने के अन्तर्गत से उपरोक्त रिटर्न भरना जारी रखेंगे । " 
धान विनियम : 

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( माधरण ) विनियम, 1987 जो जल भूसला 
परिवहन मंत्रालय के विनांक 4- 5-1987 अधिसूचना मं . 450 ( ई ) के 
नहत केन्द्रीय सरकार द्वार। अनुमोदित किया गया । 

ए . बालराज, घाई० ए० एस० 

अध्यक्ष , मद्रास पोर्ट ट्रस्ट 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 24th September, 1990 
G .S. R. 810 ( E ). In exercise of the powers confer 
red by sub - section (i) of Section 124 read with Sub 
sect on ( ) of Section 132 of the Major Port Trusts 
Act , 1963 (38 of 1963) , the Central Government 
hereby approved the Madras Port Trust Employees 
(Conduct) (First Amendment) Regulations , 1990 
made by the Board of Trustees for the Port of Mad 
ras and set out in the schedule annexed to this noti 
fication . 


2 . Tho said regulations shall come into force on 
the date of publication of this notification in the Offi 
cal Gazette. 

[ F. No. PR- 12013/ 1/ 90 -PE. I] 

S . N. KAKAR, Jt. Secy . 


SCHEDULE 

MADRAS PORT TRUST 
MADRAS PORT TRUST EMPLOYEES (CON 
DUCT ) ( FIRST AMENDMENT ) REGULATIONS . 

In exercise of the powers conferred under Section 
28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) , 
the Madras Port Trust Board hereby makes the foll 
owing amendmunt regulations : 

1. These regulations shall be called the Madras 
Port Trust Employees ( Conduct (Tirst Amendinent ) 
Regulations 1990 . 

2 . In the Madras Port Trust Employees ( Conduct) 
Regulations, 1987 hereinafter called the Principal 
Regulations, the following amendment shall be 
made : 

( i) In the first proviso under sub - regulation ( 2) of 
Regulation 1 of the said Principal Regulations , the 


परन्तु ागर कर्मचारी ऐमा सौदा कार्यानयो संपर्फ रखने वाले 
व्यक्ति से करता है तो अध्यक्ष से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए । 

( 11 ) उपरोक्न विनियम के विनियम 15 के उप-विनियम की धारा 
( ए ) के अधीन " स्पष्टीकरण में दर्शायी गई राशि रुपये 1000 को 
"रुपए 2, 000 " में प्रतिस्थापित किया जाए तथा शव्य " या चल सम्पति 
के रूप में प्राने वाली और कोई ची " प्रावि को ऊपर बताए गए " स्पष्टीकरण , 
की धारा ( सी ) में सम्मिलित किया जाए । 
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words Rs. 1 , 200 per mensem " shall be substituted 
by the words " a lim t as may be prescribed by the 
Board from time to time in this behalf" . 

(i ) In sub -regulation (2 ) of Regulation 5 of the said 
Principal Regulations, the phrase " or publish a book 
himself or through a publ sher , or contribute an articlo 
to a book or a compilation or articles" shall be inclu 
ded at the end after the words “ or periodical" . 


(4 ) Gifts from forcign dignitaries wh ch are not of 
symbolic nature may be retained by an employee if 
the rupec value of the gift in the country of origin 
does not exceed Rs. 3 ,000 on the date of accepting 
such g fts . 


(5 ) Where there is doubt whether a g ft received 
from a foreign dignitary is of symbolic nature or not, 
or where the rupec value of the gifts in the country 
of origin apparently exceeds Rs. 3 ,000 on the date of 
uccepting such gifts or where there is any doubt about 
the actual valua of the gifts , thc acceptance of such 
gifts and retent on thereof , by the employce shall be 
decided by the Chairman . 


said Principe inserted in betweenf any other person " 


(6 ) An employec shall not accept any gift from 
any foreign firm which is either contracting with the 
Board or is one with which the employee had , has or 
is l kely to have offic al dealings. Acceptance of gifts 
by an employee from any other foreign firm shall be 
subject to the provisions of sub -regulation ( 2 ) (c) of 
this regulation . 


( iii) In the opening sentence of Regulation 6 of the 
said Principal Regulat ons the word “ pseudonymo 
usly " shall be inserted in between the words “ in his 
own name" and " or in the name of any other person " . 

(iv ) In the opening sentence of Regulation 9 of the 
said Principal Regulations, the words " or ra sing of 
any other collections in cash or kind ” shall be inser 
ted in between the words " any funds" and " in puitsu 
ance of” . 

(v ) The existing Regulation 10 of the said Princi 
pal Regulation shall be substituted by the 
following : 
" 10 Gift : 

1 . Save as ouberwise provided in these regulations, 
no employee shall accept or permit any member of 
of his family or any other person acting on his behalf 
to accept any gift. 

Explanation : The expression gift shall include 
free transport, boarding , lodging or other service or 
any other pecuniary advantage when provided by any 
person other than a near relative or personal friend 
having no official dealings with the employee. 


( 7) No employce shall 
(1) give or take or abet the giving or taking of 

dowry , or 
(ii) demand directly or indirectly , from tho 

parents or guardian of a bride or bride 

groom , as the case may be , any dowry . 
Explanation : For the purpose of this sub - regula 
tion , dowry has the same meaning as in the Dowry 
Prohibition Act, 1961 ( 28 of 1961) " . 

(vi) The following Note shall be included at the 
end of the Regulation 11 of the said Principal Rc 
gulations : 
“ Notc: — Exercise or influence of any sort om 

any employee to induce him to subscribe 
towards any farewell entertainment even 
if it is of a substantially private or infor 
mal character and the collection of subs 
criptions from employees under any cir 
cumstances for the entertainment of any 

employee, is forbidden " . 
(vii) The existing Regulation 12 of the said 
Principal Regulations shall be substituted by the 
following : 


Note ( 1 ) : A casual meal, lift, or other sociai boj 
pitality shall not be deemed to be a gift . 

Note (2 ) : An employee shall avoid accepting 
lavish hospitality or frequent hospital ty from any 
individual having official dealings with him or from 
industrial or commercial firms, organisations etc . 

(2 )( a ) On occasions, such as weddings, anniver 
saries , funerals or religious functions , when the 
making of a gift is in conformity with the prevailing 
religious or social practice , an employee may accept 
gifts from his near relatives but he shall make a re 
port to the Chairman if the value of any such gift 
exceeds such limits for different classes of employces 
as may be prescribed by the Chairman . 

(b ) On such occasions as are specified in Clauso 
(a ) of sub -regulations ( 2) , an employee may “ accept 
gifts from his personal friends having no official deal 
ings with him , but he shall make a report to the Chair 
main , if the value of any gift exceeds such limits for 
different classes of cmployees as may be prescribed 
by the Chairman . 

(c ) In any other case , an employee shall not accept 
any gift without the sanction of the Chairman if the 
value thereof excecds such limits for different classes 
of employees as may be prescribed by the Chairman . 

(3 ) Notwithstanding anything contained in sub 
regulation (2 ) of this regulation , an employeo may 
receive gifts of symbolic nature from foreign digni. 
taries and retain such gifts . 


" 12 . Private trade or employment : 
( 1) No cmployec shall, except with the pic 

vious sanction of the Chairman , engage 
directly or indirectly and trade or busi 
ness or negotiate , or undertake any other 
employment. 


Provided that an 
inction - 


employee may . without such 


( i) 


undertake honorary work of social or 
charitable nature ; or 
undertake occasional work of a literary , 
Artistic or scientific character; or 


(ii) 
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to such person or firm or private limited 
compuny ; or 


10 any whereby 
or f 


( b ) lend money 10 any person at interest 

or in a manner whereby return in 
money or ja kind is charged or paid : 


( 11 ) participate in sports activitics as amateur; 

subject to the condition that in all the 
cases his official duties do not thereby 
suffer. He shall not undertake or shall 
discontinue, such work or activity , if so 

directel by the Chairman . 
Explanation : - - Canvassing by an employee in 
suppor . of the business of insurance agency, com 
mission agency ctc . owned or managed by his wife 
or any other member of his family shall be deemed 
to be a breach of this sub - regulation . 

( 2) Every employee shall report to the Chairman 
if any member of his family is engaged in a trade 
or business or owns or manages an insurance 
agency or comission agency . 


Provided that an employee may , give to or 

ucccpt from a relative or a personal firiend , 
a purely temporary Joan of a small 
small amount frce of interest, or ope 
rate a credit account with a bonafido 
tradesman or make an advance of pay to 
his private employee . 


Provided further that nothing in this sub - regu 

lation shall apply in respect of any trans 
action cntered into by an employed with 
the previous sanction of the Chairman . 


( 3 ) No cmployee shall, except with the previous 
sanction of the Chairman , except in the dischargo 
of huis official duties, take part in the registration , 
promotion or management of any bank or other 
company which is required to be registered under 
the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) or any other 
Kw. for the time being in force or any co -operative 
society for commercial purposes. 


(5 ) When an employee is appointed or transferred 
to a post of such a nature as to involve his in the 
breuch of any of the provisions of sub - regulation ( 2 ) 
or sub - regulat on (4 ), he shall forthwith report the 
circumstances to the Chairman and shall thereafter 
act in accordance with such orders as may be passed 
by the Chairinan ," 


Provided that an employec may take part in the 
registration , promotion or management of - 


(ix ) The following Note shall be included at the 
end of the Regulation 14 of the said Principal Regu 
lations : 


(i ) u litcrary , scientific or charitable sociсty or 

of a company , club or similar organisation 
The aims and objects of which relate to 
promotion of sports , cultural or recrea 
tional activities , registered under the So 
cieties Registration Act 1860 (21 of 
1860 ) or the Companies Act, 1956 or 
any other law for the time being in 

force ; or 
( ii ) a co -operative society substantially for the 

benefi : of employees registered under the 
Co-operative Societies Act, 1912 ( 2 of 
1912) or any other law for the time being 
in force. 


“ Note : The burden of proving that the lasol 

vency or indebctedness was the resud : of the 
circumstances which , with exercise of ordi 
nary diligence , the employee could not have 
forescen , or over which he had no corriol 

and hall not proceeded from extravagant or 
• dissipated habits, shall be upon the employco 

concerned " . 


(x ) The sub -regulation ( 2 ) of Regulation 15 of the 
said Principal Regulat ons with the proviso thereunder 
shall be substituted by the following : 


4 ) Unless herwise provided by general or 
special order of the Chairman , no employee may 
accept any feel any work done by him for any 
private or public body or any private perros with 
Olle tre sancil of the Chairman " . 


( 2 ) Where an employee enter into a transact on 

in respect of movable property either in his 
own name or in the name of tbe member of 
his famly , he shall , within one month from 
the data of such transaction , report the amo 
to the Chairman , if the value of such pro 
perty exceeds Rs. 10 ,000 - in the case of an 
employee holding a Class 1 or Class II pist 
or Rs. 5000 /- in the case of an employee 
holding a Class III or Class IV post. 


5000 2Class"; in the such pro 


(viii) The SI logwations ( 4 ), (5 ) and ( ) of 
Regulation 13 of the said Principal Regulations 
shall he substittard by the following : 
* 74 ) No employee shall, save in the ordinary 

course of business with a bank or a pub 
lic limited company , either himself or 
through any member of his family or any 

other person acting on his behalf – 
(a ) lind or horrow or deposit money , is a 

principal or an agent 0 or from , or vith , 
any person or firm on private l united 
company within the local limits of his 
authority or wth whom he is likely to 
hava oficial dealing or otherwise place 

himself under any pecuniary obligation 
2597 G190 — 2 


Provided that the previous sanction of the 
Chairman shall be obtained by the employce 
if any such transactions with a person 
having official deilings with him " , 


(xº) The figure Rs. 1,000 - Ippcoring in the 
Clause ( a ) under " Explanation " : try Sub- regulation ( 2 ) 
of Regulation 15 of the said Principal Regulations 
shall be suhstitnted by the figure Rs. 2,0001- and 
the words " or any other thing deemed as movable 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - - - 


- - 


- - - 
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property shall be included at the end of clause ( d ) 

The aforesa d return shall continue to be 
of the aforesaid " Explanation " . 

submited by every Class I and II employce 

and also by the Classes III and IV eni 
(xii ) The Sub - regulation (3 ) of the Regulation 15 

ployees whose nature of work involve pub 
ch the said Principal Regulations shall be substituted 

lic deal ngs , at the intervals of every 12 
by the following : 

months " . 
( 3 ) Every Class 1, II and III employees shall PRINCIPAL REGULATIONS : 

on his admission in the service of the Board 
shall sulmit a return as in Annexure A to Madras Port Trust Employees (Conduct) Regula 
these Rogulations of all immovable property tions , 1987 ipproved by the Central Government vide 
owned , acquired or inherited by him or Ministry of Suraco Transport s Notification No . 
hell by him on lease or mortgage either 450 (E ) , dated the 4th May, 1987 . 
in his own name or in the name of any 
unber of his family or in the name of 

A . BALRAJ, L.A .S., 
any other person , 

Chairman , Madras Port Trust. 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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